कुरानग़रॉफि 
के गुलत तर्जम्रों कही 


कुरआन शरीक कं गक्तत एरजजों कि निशाने री 


कुरआन शरीफ के गलत 
तरजमों की निशानदेही 


लेखक 


मौलाना कारी रजा-उलूुसुस्तैफा आजमी 


शहज़ाद-ए-सदरुश्शरीआ. हुज़रंते अललामा अमजद अली आजमी 
न यबहारे शरीअत) 


अगर किसी गुस्ताखे रसूल देठबन्दी, वहावी का तबजमा कुरआने पाक त्ताज 

कम्पनी, या दीगबर कुंतुबखानों का किसी साहब के पास है तो उस किताब 

की मदद से तलब्जमा दुरुस्त फरमा लें। इसी त्तरह अंग्रेजी, सिन्धी, गुजरात्ती 
वगैरह जबारनों के त्तराजिम भी सही कर लें। 
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बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 
नहमदुहू व नुसलली अला रसूलेहिल-करीम! 


हर त्तरह की तारीफ उस जाते करीम की जिस ने हमें ऐसा 
रऊफ व रहीम रसूल अता फरमाया कि जिस को सारी-सारी शब 
हमारी मग्फिरत का सामान करना मत्लूब, और हमें हर आन 
आराम व राहत में देखना मह॒बूब, फिर करोड़ों दुरूद व सलाम 
हाँ उस रहमतुल-लिल-आलमीन पर कि जिस ने अपने करम से 
हमें क्यामत तक के फित्नों से बार-बार आगाह किया। कमी 
हजरत उरमान बिन तलहा रजि अल्लाहु अन्हु से बैतुल्लाह 
शरीफ की चाबियाँ लेने देने के दौयन फरमाया कि यह चाबियाँ 
त्तेरी औलाद में तब तक रहेंगी कि जुढण्त्तीक एक ज़ालिम व 
जाबिर हाकिम अपने जुल्म के क##तैरी औलाद से न छीन ले। 
तो कभी यमन व शाम्‌ कछ्ेलिए दुआ फरमा कर, और नज्द के 
लिए बावजूद सक्नधों क॑ इसरार पर दुआ न फरमा कर हमें 
नज्दियों के फिल्मों से आगाह फरमाया, और फरमाया कि नज्द 
से शैतान के सींग निकलेंगे। और फिल्‍्ना अंगेज़ नज्दियों की 
जलामत यह बयान की कि वह कुफ्फार को छोड़ेंगे, और मुसलमानों 
को कत्ल करेंगे। हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के इरशादात 
के ऐन मुताबिक्‌ अरब पर नज्दियों के कब्जे के बाद लाखों अवाम 
व उलमाए अहले सुन्नत को कृत्ल (शहीद) करना यहूदी बैंकों में 
संखों रुपयों जमा करके मुसलमानों के दुश्मन यहूदियों की मदद 
करना, हुजूरे अनवर के इरशादात की तस्दीक करता है । 
इंतिकाम 
हुजूरे अकरम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की इन खुदादाद 
पेश गोइयों के इंतिकाम में नज्दियों ने हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि 


फुरजाज़ शरीफ के यत्तत़ ज़्रजमभों की निशानदेही 3 


व सलल्‍लम के साहबजादों, साहबज़ादियों, अज़्वाजे मुतहहरात 
जिन पर हमारे मॉ-बाप कुरबान और तमाम जलीलुल-क॒द्र सहाबा 
के मज़ारात को मिस्मार किया! और उन्हीं नज्दियों ने त्ताज 
कम्पनी से हुज़्र अलैहिस्सलाम के निन्‍नानवे अस्मा कुरआन 
शरीफ के आख़िर में शाए होने बन्द कराए। और अब हाल ही में 
गुस्ताख़े रसूल वहाबियों ने इमाम अहले सुन्नत के त्रजम-ए-कुरआन 
पर पाबन्दी लगा कर कि जहाँ मिले उसे फाड़ दो या जला दो 
का हुक्म सादिर करके अपनी आतिशे हसद सर्द करने और 
मुसलमानों के दिलों में आग भड़काने की कोशिश की | और जो 
इन गुस्ताखों के दिलों में है वह उस से भी कहीं ज़्यादा जिन 
गज्दियों को मस्जिदे नबवी से मुत्तशित्लुकुर्भरे अनवर का रौजा 
गवारा न हो, और आए दिनू छऋ्ेकी मिस्मार करने के भन्‍्सूबे 
बनाते हों। फिर अच्क्लेस्मुलीत का तरजमा उनकी आंखों में क्‍यों 
न ख़ार की तरह खटके? उनको वही उलमा पसन्द हैं जो बुत्तों 
की आयात अंबिया व औलिया पर चिस्पां. करें | और वही त्तराजिम 
उनको पसन्द हैं जिन में ख़्यानत करके हुज़्र सल्‍लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम की अज़मत मज्झह की गई हो | 


कारेईन फैसला करें : 

अगले स्पफहात में आप इसी तरह के तराजिमे कुरआन और 
आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाज़िले बरैलवी अलैहिर्रहमा 
के चन्द आयात्त के तरजमा का मुख्तसर तकाबुली मुत्ताला फरमा 
कर फैसला करें कि किस का तरजमा नाकिस और किस का 
दुरुस्त है। वमा अलैना इल्लल-बलाग। 
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बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 
आला हजरत 


एक मुरख्तसर तआरुफ 

इमाम अहले सुन्नत, मुजदिदे मिललत आला हज़रत शाह 
अब्दुल-मुस्तफ़ा अहमद रज़ा खाँ बरैलवी रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि का शजर-ए-नसब इस तरह है। अब्दुल-मुस्तफ़ा अहमद 
रजा। खाँ बिन मौलाना मुहम्मद नकी अली खाँ इब्ने मौलाना रजा 
अली खॉँ। 

आपकी विलादत बासआदत बरैली शरीफ के मुहल्ला जसोली 
हैं। 0 शब्वालुल-मुकर्रम 272 हिज० मुतूक़िक 4 जून 856 
ई० बरोज़े जुमा बवकते जुहर हुई। अआुछाशततिरीखी नाम अल-मुख्तार 
हैं। आप ने अपना सत्ने विलुक़शे इस आयते करीमा से निकाला | 
& 8५ ४४88 8४ ५६४ए/*(प० 28, सूर: मुजादिला, आयत 22) 

यह वह लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह त्तआला ने ईमान 
नकक्‍्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूहानियत से उनकी 
मदद फरमाई |” 

आपके वालिदे माजिंद हज़रत्त मौलाना मुहम्मद नकी अली खुँ 
रहमतुल्लाह अलैहि अपने वक्‍त के मुमताज आलिम व मुसन्निफ थे। 

आला हजरत ने तकरीबन तमाम दर्सियात अपने वालिद 
माजिद से पढ़ीं और चौदह साल की उम्र में एक मारकतुल-आरा 
फतवा (इस्तिफ्ता का जवाब) तहरीर किया। चुनांचे आपकी 
इस्तेदाद और खुदादाद काबलीयत की बिना पर इस कम उद्री 
ही में आपको मुफ़्ती का मन्सब अता कर दिया गया। आला 
हज़रत ने इस्तिफ्ता के जवाबात के साथ ही साथ तस्नीफ व 
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तालीफ का काम भी शुरू कर दिया। जिस मस्झला पर भी 
आपने कलम उठाया, अपने तबहहुरे इल्मी की बदीलतत उसके 
हर-हर पहलू पर निहायत उम्दा तरीके से रौशनी डाली। और 
ऐसी वाजेह हुज्जतेँ और बराहीन काइम फरमाएं कि हम असर 
उलमा व मुहद्देसीन ने इमाम अहल सुन्नत, मुजद्देदीन व मिल्‍्लत 
का खिताब दिया। 

यूं तो आपके इलमी कारनामों की तफ़्सील बड़ी तबवील है 
लैकिन इन में सबसे बड़ा इल्मीं कारनामा तरजमा कुरआन 
मजीद है| तरजमा क्‍या है कुरआने हकीम की उर्दू में तरजमानी 
है| बल्कि अगर यूं कहा जाए कि आपका यह त्तरजमा इल्हामी 


त्रजमा है तो कुछ गलत न होगा । दकोः 
७0 


तरजमा में फसाहक्तुअशैलागत, अन्दाजे 


खिताब और सिंशीक व सबाक्‌ का ख्याल 

एक जबान से चूसरी जवान में लफ़्ज़ी त्रजमा कर चेना कुछ 
मुझिकिल नहीं बल्कि यह बहुत ही मामूली और आसान काम है। 
किसी भी दर्ख्वास्त का लफ़्ज़ी तरजमा तो अराइज नवेस भी फॉरेन 
कर देते हैं। मगर किसी ज़बान की फसाहत व बलागत, सलासत ' 
च मानवीयत, उसके मुहावरात और अन्दाजे खिताब को समझना 
सियाक व सबाक्‌ को देख कर कलमा और जुमला की तरजमानी 
करना इंतिहाई दिककुत तलब काम है। यही वजह है कि कुरआने 
करीम की तश्रीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने की । 
इसकी तप्सीर आपके सहाब-ए-किराम ने बयान की | 

त्तरजमा में घुनासिब मानी का इंतिखाब 
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कुरआने करीम के दूसरी जबानों में त्तराजिम के मुत्ताला से 
यह बात वाजेह होती है कि किसी लफ़्ज का त्तरजमा उमूमन 
उसके मशहूर मानी के मुताबिक कर दिया गया है। हालांकि हर 
जुदान में किसी भी लफ्ज के बहुत से मआनी होते हैं। इन 
मुख्तलिफ मआनी में से किसी एक मुनासिब मानी का इंतिखाब 
मुतर्जिम की ज़िम्मेदारी है | वरना लफ़्ज़ का ज़ाहिरी तरजमा तो 
एक मुबतदी भी कर सकता है। 
बेएहतियाती के नताइज : 
आला हज़रत का तरजमा कुरआन मजीद देखने के बाद 
जब हम दुनिया भर के तराजिमे कुरआन पर नजर डालते हैं तो 
यह हकीकत मुंकशिफ हो कर सामने ञती है कि अक्सर 
मुतर्जमीने कुरआन की नज़र अल्फाज्े७करिआनी की रूह तक 
नहीं पहुंच सकी। और उनकेर्ैजग। से कुरआने करीम का 
मफ़्हूम ही बदल गया अैशबॉल्फ बाज मकामात पर तो सह्वन या 
कस्दन तरजमे में उन से तहरीफ भी हो गई है। या लफप़ज़ 
बलप्रंज त्रजमा करने के सबब हुर्मते कुरआन, इस्मते अंबिया 
और वकारे इंसानियत को भी ठेस पहुंची है। और इस से भी 
आगे बढ़ कर अल्लाह तआला ने जिन चीजों को हलाल ठहराया 
है इन तराजिम की बदौलत बह हराम करार पा गई हैं। और 
इन्हीं तराजिम से यह भी मालूम होता हैं कि मआजल्लाह बाज़ 
उमूर का इल्म अल्लाह रब्युल-इज़्ज़त को भी नहीं होता। इस 
किस्म का तरजमा करके वह खुद भी गुमराह हुए और मुसलमानों 
के लिए गुमराही का रास्ता खोल दिया। और यहूदियों, ईसाइयों 
और हिन्दुओं के हाथों में इस तरह का तरजन। करके इस्लाम के 
खिलाफ अस्लेहा दें दिया गया। चुनांचे जत्त्यार्थ प्रकाश नामी 
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कित्ञाव इस्लाम पर तन्‍्ज से भरी हुई है कि जो खुदा अपने बन्दों 
के मक्र, फ्रेब, दग़ा में आ जाए और ख़ुद भी मक्र, फ्रेब, दगा 
करता हो। ऐसे ख़ुदा को दूर रो सेलाम वगैरह वगैरह 
आला हज़रत ने जुमला मुस्तनद व मुरव्वज त्तफासीर की 
रौशनी में कुरुआने हकीसम की तरजमानी फरमाई है जिस आयत्त. 
की वज़ाहत मुफुस्सेरीने किराम कई-कई सफ़हात में फरमाएं 
मगर आला हजरत्न को अल्लाह तआला ने यह ख़ूबी इनायत 
फरमाई कि वही मफ़्हूम तरजमा के एक जुमला या एक लफ़्ज में 
अदा फरमाया | कूलील जुमला कसीर मतालिब इसी को कहते 
हैं। यही वजह है कि आला हजरत्त के त्रजमा से हर पढ़ने वाले 
की निगाह में कुरआने करीम का एहतराम, अंबिया की अज़मत 
और इंसानियत का वकार बुलन्द होता है [| 
आला हज़रत के तरजमा कजुकाओें? हकीम और दीगर उर्दू 
तराजिमे कुरआन का तकूकुर्शी मुताला 
सीरते कॉमन को समझने के लिए 
तुमको कुरआने मुकदस समझना होगा। 
£6५ 454 520 ३॥ ।& ४5 
(प० 4, सूरः आल छमरान, जायत १47) 
तरजमा : और अभी मालूम नहीं किए अल्लाह ने जो लड़ने 
चाले हैं तुम में। (शाह अब्दुल-कादिर) 
* हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को त्तो 
अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। 
(फतह मुहम्मद जालन्धरी देवबन्दी) 
<* हालांकि अभी अल्लाह ने उन लोगों को तुम में से जाना ही 
नहीं जिन्होंने जिहाद किया। (अब्दुल-माजिंद दरियाबादी देवबन्दी) 


छुरआन फॉरीक के लत तपरमों की विशानदेही 8 
है और अभी तक अल्लाह ने न तो उन लोगों को जांचा जो तुग 
में से जिहाद करने वाले हैं। (डिप्टी नजीर अहमद देवबन्दी) 
४» हालांकि हुनूज अल्लाह तआला ने उन लोगों को तो देखा ही 
नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो। (थानवी देवबन्दी) 
$० और अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने 
वाले हैं तुम में | (दिवबन्दी महमूठुल-हसन) 
<* और अमी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान न लिया। 
(ऊझाला हजरत) 
क्या अल्लाह तआला अलीम व खबीर नहीं? 
अल्लाह तआला जो अलीमत व ख़बीरफ़्, आलिमुल-रैब 
वश्शहादह है, अलीम बेजातिस्थुद>छै/हैन मुतर्जेगीन के नज़्दीक 
उर्दू में बेइल्म व बेखबर है. ४ खुद फैसला करें त्तरजमा पढ़ने 
के बाद इल्मे इलाह्लीक बारे में आपका क्‍या ख्याल है? एक 
त्तरफु तो अल्लाह तआला की झिफाते कमालिया, दूसरी त्तरफ 
इस क॒द्न बेखबरी कि मुमिनीन में से कौन लोग जज्ब-ए-णिडाद 
से सरशार हैं? अल्लाह को उसका इल्म नहीं। अभी उस ने 
जाना ही नहीं। गोया शाने रिसालत की तनन्‍्कीस से फारिग हुए 
तो शाने उलूहियत्त पर हर्फ गीरी शुरू कर दी। 
अल्लाह ने नहीं जाना” शाह रफीउद्दीन साहब का ख्याल 
है।' अभी मालूम नहीं किया अल्लाह ने”। शाह अब्बुल-कादिर 
साहब की ईजाद है, अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने 
महमूदुल-हसन साहब फरमाते हैं | 


ऋुरणान शरीफ के एलत तरजगों की निशानद॑ही छ 


बरोज़े हथ खुदा व रसूल की गरिफ़्त से न बच सकेंगे 

तरजमा लिखते वक्त्त किस कुद्ध गैर हाजिर थे यह मुतर्जमीन 
कि त्तफुसीर के मुताला की जहमत ही नहीं की और किस <दगी 
से कलम चला दिया। आज भी इन हज़रात के मोतकेदीन 
मुरीदीन, मुत्तनईन मौजूद हैं। अगर इन त्तराजिम पर उनके 
पैरूकार मुत्तइन व खुश अकीदा हैं तो बरोजे हथ खुदा. और 
रसूल की गरिफ़्त के लिए तैयार रहें | वरना तफासीरे कुरआन व 
तरजमा आला हज़रत के मुताबिकु आइन्दा तमाम्र एडीशन कुरआने 
करीम के दुरुस्त करा दें, वरना त्तरजमा पढ़ने वाली नस्ल की 
गुमराही के जिम्मेदार आप होंगे। 
रीयी 2६ 4 80 ६५५ ६8६४5 (१० 9, सूर: छुंफ़ाल, आयतत 30) 

त्तरजमा : और वह भी रे कुकोश्यी और अल्लाह भी फरेब 
करता था। और अल्लाह क्ु#' बसे बेहतर है। (शाह 
अब्दुल-कादिर). दुख 

*&० और मकर करत्ते थे वह और मकर करता था अल्लाह 
तेंआला और अल्लाह तआला नेक मकर करने वालों का है। 
(शाह रफीउद्दीन) 

<* वह भी दाव करते थे और अल्लाह भी दाव करता था 
और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है। (महमूदुल-हसन देवबन्दी) 

४» और हाल यह कि काफिर अपना दाव कर रहे थे | और 
अल्लाह अपना दाव कर रहा था और अल्लाह सब दाव करने 
वालों से बेहतर दाव करने वाला है। (डिप्टी नजीर अहमद) 

थुं# ओर वह तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह 
मियाँ अपनी त्तदबीर कर रहे थे और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम 
तदबीर वाला अल्लाह है। (थानवीं देवबन्दी) 


कुश्मात फरीफ फे गलत तरजगं की निशानी. 0 
और वह अपना ज्ञा मकर करते थे और अल्लाह अपनी 
खुफिया त्तदबीर फरमाता था। और अल्लाह की खुफिया तदबीर 
सबसे बेहतर । (आला हज़रत) 
उर्दू तरजमा में जो अल्फाज़ इस्तेमाल हुए वह शाने उलूहीयत्त 
के किसी तरह लाइक नहीं। अल्लाह तथआला की त्तरफ मकर, 
फंरेब, बदसगाल्ी की निसब॒त उसकी शान में हर्फ़ गीरी के 
सुतरादिफ है। यह बुनियादी गलती सिर्फ इस वजह से है कि 
/ल्लाह और रसूल के अफ्ञाले मुकद्दसा की अपने अफ़्आाल पर 
क्यास किया है। इसी वजह हो मुत्तर्जमीन ने हंसी, मज़ाक 
ठठ॒ठा, मक़, फरेब, इल्म से वेखबर, बदसगाली को इस की 
सिफ्त ठहराया है। ह 
अल्लाह तआला “मियाँ” वड्न.र्सिफित से पाक 
7ल्लाह पाक की इज्जत ऋीई के लिए थानवी साहब ने 
मियाँ" इस्तेमाल किझ्ञारहैश इन तमाम अल्फाज़ को सामने रख 
कर उलूहियत का आप तसब्चुर करें तो रब तबारक व त्तआला 
इंसानों से अजीम तर इंसान उभर कर आपके सामने होगा। यही 
वजह है कि जब भी रसूले करीम की शान के लाइक कोई 
तारीफ की जाती है तो यह चीख उठते हैं कि तुम ने रसूल को 
अल्लाह से मिला दिया। और खुद मुवहिहिदों के इमाम ने “मियाँ 
अल्लाह तआला को कट्ट कर आम्र इंसानों के बराबर ला खड़ा 
किया तो फिर भी वहावी देववन्दी तौहीद में बाल बराबर फर्क 
नहीं आया। मज्कूरा आयत में मकर” का तरजमा आला हजरत 
ने तफासीर कीं रौशनी में किया है खुफिया तदबीर और 
लफ़ज़ “मकर” को पहले मकाम पर तरजमा में काफिरों की तरफ 
मन्सूब कर दिया। ४.६ ४5 35555 
(प० 30, सूरः वज्जुहा, आयत 7) 


कुरञात क्षरीण को मब्मत शरजमों की निशानदेही 


त्तरज़मा : और पाया तुझ को भटकता फिर राह दी। 
(शाह अब्दुल-कादिर) 
<* और पाया तुझको राह मूला हुआ पस राह दिखाई। (शाह रफीउद्दीन) 
<» . और आपको बेखबर पाया सो रस्ता बताया । 
(अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी) 
<* और तुम को देखा कि राहे हक की तलाश में मटके-भटके 
फिर रहे हो तो तुम को दीने इस्लाम का सीधा रास्ता दिखा 
दिया। (देवबन्दी डिप्टी नजीर अहमद) 
* और अल्लाह तआला ने आपको (शरीअत से) बेखबर पाया 
सो आपको (शरीअत्त का) रास्ता बतला दिया । 
(अशरफ अली देवबन्दी थानवी) 
<ै* और तुम्हें अपनी मुहब्बत में खुद रफ्ततऊंथया तो अपनी तरफ 
39” हजरत 
राह दी | न (आला हज़रत) 
आयते मज़्कूरा में लुफुअ””#७ * इस्तेमाल हुआ है। उसके 
मशहूर मानी गुमराही और मटकना हैं| चुनांचे बाज अहले कुलम 
ने मुखातब पर नोके कलम के बजाए खंजर पैवस्त कर दिया। 
यह न देखा कि तरजमा में किस को राह गुम करदह, भटकता, 
बेखबर, राह भूला कहा जा रहा है। रसूले करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की इस्मत बाकी रहती हैं या नहीं। इसकी 
कोई परवा नहीं। काश यह मुफुस्सेरीन तफासीर का मुताला 
करने के बाद तरजमा करते या कम अज़ कम इस आयत का 
सियाफ व सबाक (अव्वल व आखिर) ही बगौर देख लेते। 
अन्चाजे खिताब बारी तआला पर नज़र डाल लेते। 
एक तरफ तो - 37 & थ ४5 4५3 ४४३ ४६; ४६५३७ 
कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा और न मकरूह जाना और 
ब्रेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली ज्ली बेहतर है इसके बाद ही 


खूरजआाग शरीक्ष डो रलत तह्जफों की विशासदेही.._ |2 

रसूले जीशान की गुमराही का जिक्र कैसे आ गया। आप खुद 
गौर करें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी तौर पर 
गुमराह होते तो राह पर कौन होता। या यूं कहिए कि जो खुद 
गुमराह रहा हो, भटकतता फिरा हो, राह भूला हुआ हो, वह हादी 
कैसे हो सकता है? 

और खुद कुरआने मजीद में नफ़ी जलालत की सराहत 
मौजूद है |.&५६ ७३ (६६५ (७ ५ (प० 27, सूर: नजम, आयत 2) 

आपके साहब (नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) न 
गुमराह हुए और न बेराह चले। जब एक मकाम पर रब्बे करीम 
गुमराह और बेरही की नफी फरमा रहा है तो दूसरे मकाम पर 
खुद ही कैसे गुमराह इरशाद फरमाएगा? «७ 

505 ५४ » (60 0॥ ५ ७४४४४: 08 5%8॥ 
सेट पू७#0, सूर: अल-फ्त्तह, आयत ।) 
तरजमा : हम ने क्कैसेजा कर दिया तेरे वास्ते सरीह फैसला 
ताकि मुआफ्‌ करे तुझकों अल्लाह जो आगे हुए तेरे गुनाह और 
जो पीछे रहे। (शाह अब्दुल-कादिर) 

४». तहकीक फतह दी हम ने तुझको फतह जाहिर तो कि 
बख्शे वास्ते तेरे खुदा जो कुछ हुआ था पहले गुनाहों से तेरे और 
जो कुछ पीछे हुआ। (शाह रफीउद्दीन) 

*« बेशक हम ने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी 
ताकि अल्लाह आपकी सब अगली पिछली खताएं मुआफ कर 
दे। (अब्दुल-माणिंद दरियाबादी देवबन्दी) 

४» ऐ पैगम्बर यह हुदैबिया की सुलह क्या हुई दर हकीकत 
हम ने तुम्हारी खुल्लम खुल्ला फतह करा दी ताकि तुम इस 
फतह के शुक्रिया में दीने हक॒ की तरक्की के लिए और ज़्यादा 


कुरआन शरीक के गुलत तरणमाँ की निशानवेही 3 


कोशिश करों और खुदा उसके सिला में तुम्हारे अगले और 
पिछले गुनाह मुआफ कर दे। (डिप्टी नजीर अहमद देवबन्दी) 

«<* बेशक हम ने आपको बिधआी- लल्‍लम खुल्ला फतह दी 
ताकि अल्लाह तआला आपकी सब पिछली ख़ताएं मुआफ 
फरमा दे | (थानवी देवबन्दी) 

#*. ऐ मुहम्मद हमने तुमको फतह दी फतह भी सरीह व 
साफ ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे। 
(फतह मुहम्मद जान्धरी-व महमूदुलहसन) 

«<. बेशक हम ने तुम्हारे लिए रौशन फत्तह दी ताकि 
अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और 
तुम्हारे घिछलों कं। (आला हज़रत) 
हुज़ूर मासूमों के सरदार? मा गुनहगार? 

आम तराजिम से जाहिर हुक़है कि नबी मासूम माजी में भी 
गुनहगार था। मुस्तज्लिल् भी गुनाह करेगा। मगर फतहे मुबीन 
के सदके में अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो गये। और 
आइन्दा गुनाहे रसूल मुआफ होते रहेंगे। 

काश यह फतहे मुबीन आपको न दी गई होती ताकि आपके 
गुनाहों पर सत्तारी का पर्दा पड़ा रहता। इस मासूम रसूल के 
गुनहगार होने को सिर्फ अल्लाह तआला ही जानता। खुल्लम 
ख़ुल्ला फतह क्या मिली कि रसूले मासूम के तमाम मख्फी गुनाह 
त्तरजमा पढ़ने वालों के सामने आशकारा हो गये और मालूम 
हुआ कि आइन्दा भी गुनाह सरजद होते रहेंगे। यह दूसरी बात 
है कि इन गुनाहों की मुआफी की पेशगी जमानत हो गई है। इन 
मुतर्जेमीन से आप दरयाफ़्त कीजिए कि-इस आयत की तफ़्सीर 
में जो त्तावीलात की गई हैं। मुफस्सेरीन ने जो मानी बयान किए 
हैं उसके मुताबिक उन्होंने तरजमा क्‍यों नहीं किया। तरजमा 


कुरआन शरीफ क॑ गलत तबजमों की निशानदेही. ]4 
पढ़ने वालों की गुमराही का कौन जिम्मेदार है? जब नबी मासूम 
गुनहगार हो तो लफ्ज़ इस्मत का इत्लाक किस पर होगा? 
इस्मते अंबिया फा त्सव्वुर अगर जुज्वे ईमान है तो क्या गुनहगार 
खताकार नबी हो सकता है? अक़्वाले सहाबा मुफस्सेरीन की 
तौजीहात से हट कर तरजमा करने पर किस ने आपको मजबूर 
किया। एक अरबी यहूदी या नसरानी या हमारे यहाँ जिन्होंने 
अरबी जबन पढ़ी है वह भी इस किस्म का तरजमा कर सकते 
हैं तो आप जो कि आलिमे दीन कहलाते हैं तफसीर और हदीस 
व फिकह की तालीम से आरास्ता हैं। बेगेर सोचे समझे लफ्ज़ 
बलफ्ज त्तरजमा कर दें तो आप में और उन में क्या फर्क होगा? 
अफसोस कि लप़ज़ जन्ब की तफ्सीर में इमाम अबुल्लैस या 
असलमी की तौजीह पढ़ लेते तो इतनी८र्फीशि गलती मुत्तर्जेमीन 
से न होती। मगर यह साहिबानु:छथे तक रसूलुल्लाह की नक्स 
जोई न कर लें उनको अफ्क इलल्‍्म पर एत्तमाद नहीं होता। डिप्टी 
नजीर अहमद कार्क्र्रैजमा मत्वूआ ताज कम्पनी नम्बर बी 4] 
के आखिर में मजामीने कुरआन मजीद की मुकम्मल फेहरिस्त 
दी गई है। इस फेहरिस्त के हिस्सा दोम बाब 5 का उनवान 
(सुर्खी) यह है| हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर जो खुदा 
की तरफ से एताब हुआ या आपकी किसी बात पर गरिफ्त हुई |” 
हवाले के तौर पर 9 आयात पेश की गई हैं | इस से आप उनकी 
अल्जाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम की तरफ से 
दिली अदावत व दुग्ज का अन्दाजा कर सकते हैं। 
८. में “)” सबब के मानी में 

जाहिर है कि आला हजरत का जोशे अकीदत जनाब खत्मी 
मरतबत के लिए अपने कमाल पर है। उनको भी तरजमा के वक्‍त 
यह तश्वीश हुई होगी कि इस्मते रसूल पर हर्फ न आए और 
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, कुरआन का तरजमा भी सही हो जाए। वह अकीदत भरी निगाह 
जो आस्तान-ए-रसूल पर हमा वक़्त बिछी हुई है उस ने देखा कि 
“लका' में "ल” सबब के मानी में इस्तेमाल हुआ है लिहाजा जब 
हुज़ूर के सबब से गुनाह बख्शे गये तो वह शख्सियतें और हुई 
जिनके गुनाह बछ्शे गये। अहले बसीरत के इशारा काफी है। 
मानवीयत से भर पूर रौशन फतह के मुताबिक तरजना फरमा दिया 
७४ ५६ (5; 0॥ 5: 26 (५० 25, शूरा, आयत 24) 
अगर खुदा चाहे तो ऐ मुहम्मद तुम्हारे दिल पर मुहर लगा 
दे। (फतह मुहम्मद जालनघर) 
पस अगर चाहता अल्लाह, मुहर रख देता ऊपर दिल तेरे 
के। (शाह रफीउद्दीन) 
सो अगर अल्लाह चाहे मुहर करू कस दिल पर। 
80४ (शाह अब्दुल-कादिर) 
तू अगर अल्लाहु,्महै तो आपके कल्ब पर मुहर लगा दे। 
अब्दुल-माजिद दरियाबादी देगबन्दी) 
सो ख़ुदा अगर चाहे तो आपके दिल पर मुहर लगा दे। 
(अशरफ अली थानवी देवबन्दी) 
और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत व 
हिफाजत की मुहर लगा वै। (आला हज़रत) 
तमाम तराजिम से यह अन्दाजा होता है कि [##8 /८४॥ ४७ 
- के बाद मुहर लगाने की कोई जगह थी तो यही थी। 
सिर्फ डरा घमका कर छोड़ दिया। किस कु॒द्र भयानक तसत्चुर है 
वह जाते अतहर कि जिस के सरे मुबारक पर इसस का ताज 
रखा गया। आज उससे फरमाया जा है कि हम चाहें तो तुम्हारे 
दिल पर मुहर लगा दें। 


कुरआन शणषैफ के गलत ततजणा की निशानदही... |6 
मुहर के अक्साम : 5 
मुहर दो किस्म की होती है। एक तो वह जो ;५४४,)६ 0 ;5 में 
इस्तेमाल हुई और दूसरी खातमुन्नवीयीन की | 
काश तमाम मुतर्जैमीन त्फासीर की रौशनी में तरजमा करते 
तो उनकी नोके कलम से रहमते आलम का कल्वे मुबारक 
महफूज रहता। हुज़्र सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का कल्बे 
मुबारक कि जिस पर अल्लाह तआला की रहमत और अनवार 
की बारिश हो रही है जिस दिल को हर शय से महफूज किया 
गया है। इस आयत्ते मुबारक में इसकी मजीद तौसीक (वज़ाहत) 
कर दी गई।.६,6 ७॥॥8॥ ,॥ ७५4;5७% & (४5४ ७; 
(प० 2, सूर: ब्रुक़रह, आयत |45) 
त्तरजमा : और कभी चला के, छ्मवी पसन्द पर बाद उस 
डल्म के जो तुझ को पहुंचाएऋ* तेरा कोई नहीं अल्लाह के हाथ 
से हिमायत करने क्वरमा ने गददगार। (शाह अब्दुल-काविर) 
<- और अगर पैरवी करेगा तो ख्वाहिशों उनकी पीछे उस 
चीज से कि आई तेरे पास इल्म से नहीं वास्ते तेरे अल्लाह से 
कोई दोस्त और न कोई मददगार। (शाह रफीउद्दीन) 
<* और अगर आप बाद इस इल्म के जो आपको पहुंच 
चुका है उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगे तो आपके लिए 
अल्लाह की गरिफ्त के मुकाबले में न कोई यार होगा न 
मददगार | (अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी) 
<* और ऐ पैगम्बर अगर तुम उसके बाद कि तुम्हारे पास इल्म 
यानी कुरआन आ चुका है उनकी ख़्वाहिशों पर चले तो फिर तुम को 
खुदा के गजब से बचाने वाला न कोई दोस्त और न कोई मददगार। 
(डिप्टी नज़ीर अहमद देवबन्दी व फतह मुहम्मद जालन्धरी) 


कुरान शरीक्ष के गलत तरजरों की जिजशानदेही । 


/! 


' ४ और अगर आप छत्तिबा करने लगें उनके गलत 
ख्यालात का इल्म कृतई साबित बिला वही आ चुकने के बाद तो 
आप का कोई खुदा से बचाने वाला न यार निकले न मददगार | 
(थानवी देवबन्दी) 

*& और (ऐ सुनने वाले कसे बाशद) अगर तू उनकी 
ख्वाहिशों पर चला बाद उसके कि तुझे इल्म मिल चुका तो उस 
वक्‍त तू जरूर सितमगार होगा । (आला हज़रत) 


तरजमा तफ़्सीर खाज़िन की रौशनी में 


नबीं मासूम जिन की निसबत से कुरआनी सफ्हात भरे हैं। 
जिन को 934 ४ «५ “४७ जैसे अल्कुब व आदाब दिए 
गये, अचानक इस क॒द्र रज्ज व ' गुुछ की कलिमात से अल्लाह 
तआला उनको मुखातब कर्/ेकेसैयाक व सबाक से भी किसी 
तहदीद का पता नू;सलेता । लिहाजा मुतर्जिम को चाहिए कि 
खोज लगाए न यह कि बराहे रास्त कलिमात्त का त्तजमा कर 
दे । जो बात उनकी इस्मत के खिलाफ है वह कैसे इम्कानी तौर 
पर उनकी तरफ मन्सूब की जा सकती है। लिहाजा आला 
हज़रत ने उसकी तहकीक फरमाई और तफ्सीर ख़ाज़िन की 
रौशनी में उन्होंने तरजमा फरगाया कि मुखातब हर सामे है न 
कि नबी मासूम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम। और इसी तरह 
कुतुबे मआनी व बयान में भी इस बात की तररीह है। 

तराजिम मज़्कूरा में बाज़ मुत्त्जेमीन ने ख़ासी हाशिया आराई 
की है। मगर किसी मुतर्जिम को यह त्तौफीक नहीं हुई कि वह 
गौर करे कि डांट डपट के अल्फाज हुज़ूर की शान में क्‍यों कहे 
जा रहे हैं। जब कोई वजह नहीं तो मुखातबीयत अल्लाह के 
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महबूब से ख़ास नहीं बल्कि हर सुनने वाले से ख़ित्ताब है। 
3४४५ ०८४॥ &,४ 5४५ 
(प० 25, सूर: शूरा, आयत 52) 
त्ततरजमा : तू न जानता था कि क्या है किताब और न 
ईमान। (शाह अब्दुल-कादिर)। 
तुम न त्तो किताब को जानते थे और न ईमान 
(फतहे मुहम्मद जालन्धरी) 
*% न जानता तो था तू क्‍या है किताब और न ईमान। 


(शाह रफीउद्दीन) 
# तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और 
ईमान क्‍या होता है। (अब यअला मौदूदी) 


<* आपको न यह ख़बर थी किक्का्ब क्या चीज़ है और न 
यह कि ईमान क्या चीज है। (सर मैं-नाजिद दरियाबादी देवबन्दी) 
<* तुम नहीं जलकर कि किताबुल्‍लाह क्या चीज है और 
न यह जानते थे कि ईमान किस को कहते हैं । 
(डिप्टी नजीर अहमद देवबन्दी) 
** आपको न यह ख़बर थी कि कितताबुल्लाह क्‍या चीज है 
और न यह खबर थी कि ईमान का इंतिहाई कमाल क्‍या चीज 
है। (अशरफ अली थानवी देवबन्दी) 
<* इस से पहले न तुम किताब जानते थे न अहकामे 
शरअ्‌ की तफ्सील। (आला हज़रत) 
जुहूरे नुबुव्वत से कब्ल हुज़ूर के मोमिन होने की नफी? 
लौह व कलम का इल्म ही नहीं बल्कि जिन को आलमे मा 
काना वमा यक्कून का इल्म है, मआजल्लाह आयत्ते मज़्कूरा के 
नुजूल से पहले मोमिन भी न थे। क्योंकि मुत्तजेमीन के तराजिम 
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के मुताबिक ईमान से भी नाबलद (कोरे) थे। तो गैर मुस्लिम 
हुए | मुवष्टिदद भी नहीं कह सकते कि वह भी आपकी बेअसत से 
पहले मोमिन होता है | (बाद में रिसालत पर ईमान लाना शर्त है) 
त्तराजिम मज़्कूरा से यह मालूम होता है कि ईमान की ख़बर 
हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को बाद में हुई। 
आला हजरत के तरजमे से इस किस्म के तमाम एत्तराजात 
ख़त्म हो गये कि आप अहकामे शरअञ्ञ की तफ़्सील न जानते थे। 
ईमान और अड्कामे शरञ् की तफ्सील में जो फर्क है वही आला 
हजरत- और दीगर मुत्तर्जमीन के तरजमा में फक है। 
0) ७3 2) 808 ६ 5)8॥:5४ 3524) -580॥॥ ४५८ 
प० 27, सूरः रहमान, आयत 4) 
तरजमा : रहमान ने सिखाया क्रक्षुषकबिनाथा आदमी, फिर 
सिखाई उसको बात। (शाह आुछीर्श-कादिर) 
&* रहमान ने झिडुक्ष्यी कुरआन, पैदा किया आदमी को 
सिखाया उसको कैंलिना। (शाह रफीउद्दीन) 
*<+  ख़ुदाए रहमान ही ने कुरआन की तालीम दी। उसी ने 
इंसान को पैदा किया। उसको गोयाई सिखाई। 
(अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी) 
#+. रहमान ने कुरआन की तालीम दी। उसने इंसान को 
पैदा किया। फिर उसको गोयाई सिखाई। (थानवी देवबन्दी व 
फतह गुहम्मद जालन्धरी) 
< ज़िन्नों ओर आदमियों पर ख़ुदाए रहमान के जहाँ और 
बेशुमार एहसानात हैं अज़ां ज़ुमला यह कि उशी ने कुरआन 
पढ़ाया। उसी ने इंसान को पैदा किया। फिर उसको बोलना 
सिखाया । (डिप्टी नजीर अहमद देवबन्दी) 
६४% रहमान ने अपने महबूव को कुरआन सिखाया। इंसानियत 
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की जान मुहम्मद को पैदा किया। मा काना वमा यकूनू का बयान 
उन्हें सिखाया। (आला हजरत) 

<*  मुन्दरजा बाला तराजिम गौर से पढ़िए। फिर आला 
हज़रत के त्तरजमा का बगौर मुत्ताल[, फरमाएं | 

** आयत नम्बर 2 में लफ्ज ;(£ आया । जो मुत्तअद्दी बद 
व मफ़्जल है। तमाम तराजिम में रहमान ने सिखाया कुरआन । 
सवाल पैदा होता है कि किस को कुरआन सिखाया। उस से 
किसको इंकार हो सकता है। खुद क्रआन शाहिद है | अल्लमका 
मालम त्कुन त्तालम। अल्लाह ने आपको हर उस चीज़ का इल्म 
दिया जो आप न जानते थे। 

<६# आयत न० 2 का तरजमा है आदमी को पैदा किया वह 
कौन इंसान है? मुत्तजमीन ने लफ्ज बलएज॑शतिरजमा कर दिया। 
बाज तराजिम में अपनी तरफ झु&भी 3आल्फाज डरतेमाल किए 
गये। फिर भी लफप्ज न] तरजमानी नहीं हो सकी। अब 
आप उस जाते गिर्र॑ँगी का तसच्चुर फरें जो असलुल-उसूल हैं 
जिनकी हकीकत उम्मुल-हकाइक हैं। जिन पर तख्लीक की 
असास रखी गई। जो मबद-ए-खल्क हैं, रूहे काइनात, जाने 
इंसानियत हैं। आला हजरत फरमाते हैं इसानियत की जान 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को पैदा किया। 5/८४भऔ से 
जब हुजूर सरवरे कौनैन सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की शख्सियत 
का तायुन हो गया तो उनकी शान के लाइक अल्लाह तआला की 
तरफ से त्तालीम भी होनी चाहिए। चुनांचे आम मुतर्जेमीन की रविश से 
हट कर आला हजरत फरमाते हैं। मा काना चमा यकूनू उन्हें सिखाया | 

सचाल : इस जगह गुस्ताखे रसूल जेहनों में जरूर सवाल 
उभरता है कि यहाँ मा काना वमा यकूनू का बयान सिखाना" 
कहाँ से आ गया। यहाँ तो मुराद बोलना “सिखाना” है। या यह 


कझुपए्णन शरीक के शखतत्त तशजमों की जिशशमदेडही.. 2] 
कहिए कि कुरआन का इल्म दूसरी आयत ज़ाहिर कर रही है तो 
इस चौथी आयत में उसका बयान सिखाना मुराद है। 
जवाब : तो जवाब इसका यह है कि मा काना वमा यकूनू (जो 
कुछ हुआ और जो कुछ क्यामत तक होगा) का इल्म लौहें महफूज़ में 
और लौहे महफूज़ कुरआन शरीफ के एक जुज़ में और कुरआन का 
बयान (जिस में मा काना वसा यकूनू का बयान भी शामिल है) सिखाया 
यह तफ़्सीरी तरजमा ऐसा ही है जैसा कि किसी शाइर ने कहा कि - 
मगस को बाग में जाने न देना 
कि नाहक खझ्यून परवानों का होगा 
मक्खी को बाग में न जाने दो कि यह फूलों का रस चूस कर 
शहद व मोम का सबब बने और मोम से मोमबत्ती और मोमबत्ती 
जब जलेगी तो परवाने जल कर कुरबानु: दढ्ोगि | अब बताइए आला 
हज़रत ने तरजमा (मा काना दक्व्ैकेनू सिखाया) कैसा क्या? 
मैं पूरे वसूक से छ्क््ती हूँ कि मज़्क्रा चार आयात का 
तरजमा आप कई*बैार पढ़ें। यकीनन आपके ईमान में बेपनाह 
निखार पैदा होगा। और इश्के रसूल में आप पर यकीनन एक 
वज्दानी कैफियत तारी हो जाएगी। - »7॥3॥५ :5| ४ 
(प० 30, सूर: बलंद, आयत ॥|) 
तरजमा : कसम खाता हूँ उस शहर की और तुझकों कद न 
रहेगी इस शहर में। (शाह अब्दुल-कादिर) 
*<* कसम खाता हूँ मैं उस शहर की और तू दाखिल होने 
वाला है बीच उस शहर के | (शाह रफीउद्दीन) 
<« मैं कसम खाता हूँ इस शहरे मक्का की। । 
(अशरफ अली थानवी देवबन्दी)| 
४० मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। (अब्दुल-माजिद 
दरियाबादी देवबन्दी) कुसम खाता हूँ उस शहर की ॥(महमूदुल-हसन) 


खुर आज शरीफ को गातत लाजपों क्री निशानदंही 22 
*» हम इस शहरे मक्का की कुसम खाते हैं (डिप्टी नजीर अहमद 
देवबन्दी) नहीं, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की ॥(मौदूदी वहाबी) 
<* मुझे इस शहर की कसम कि ऐ महबूब तुम इस शहर 
में तशरीफ फरमा हो। (आला हजरत) 


अल्लाह तआला खाने पीने से पाक 
इंसान कसम खाता है। उर्दू और फार्सी में कसम खाईं जाती 
है| अल्लाह तआला खाने पीने से बेनियाज है। मुतर्जेमीने किराम 
ने अपने मुहावरा का अल्लाह को क्‍यों पाबन्द किया इसलिए कि 
उस बेनियाज ने कुछ नहीं खाया तो कम से कम कसम ही खाए 
ऐसी भी क्या बे नियाजी कि कुछ नहीं खाता। या इस बारीक 
मस्ञजला की तरफ आम मुतर्जमीन की तवज्जोह नहीं। आला 
हजरत ने किस खुश उस्लूबी से तरजमुछ कर्ता दिया। मुझे इस 
आए) (१० [, सूरः फांतिहा, आयत 4) 
त्तरजमा : हम तेरी ही बन्दगी करते हैं। और तुझी से मदद 
माँगते हैं | (फतह मुहम्मद जालन्धरी) 
&* तुझ ही को इबादत करते हैं हम और तुझ ही से मदद 
चाहते हैं हम।| (शाह रफीउद्दीन व महमूदुल-हसन देवबन्दी) 
$&# हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से 
दर्ख्वास्ते एआनत करते हैं।  (अशरफ अली थानवी दैवबन्दी) 
<* हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें | 
(आला हज़रत) 
दुआ : 
सूरः फातिहा, सूर: अदुआ है दुआ के दौरान दुआइया कलिमात 
कहे जाते हैं। खबर नहीं दी जाती। जबकि तमाम तराजिम में 
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खबर का मफ्हूम है दुआ का नहीं। और जाहिर है इबादत करते 
हैं। मदद चाहते हैं। दुआइया कलिमात नहीं हैं यह कलिमात 
खबर के हैं जब कि आला हजरत ने दुआइया कलिमात से 
तरजमा किया है। 42: 
(प० 0, सूर: इंफाल, आयतत 64) 

तरजमा : ऐ नबी........(शाह अब्दुल-कादिर) 

ऐ नबी.........(अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी) 

ऐ पैगम्बर.......... (डिप्टी नजीर अहमव देवबन्दी) 

ऐ नबी............(शाह रफीउद्दीन) 

ऐ नबी (अशरफ अली, डार्नवी देवबन्दी 

ऐ गैब की खबरें बताह्लेटवैलि पल अल (आला हजरत) 

कुरआने करीमश्भ लफ्ज “रसूल” और “नबी” कई मकामात 
पर आया है। मुतर्जिम की जिम्मेदारी है कि वह इसका तरजरश 
करे | रसूल का त्तरजमा पैगम्बर तो जाहिर है, मगर नबी का 
तरजमा पैगम्बर न मुकम्मल है। आला हज़रत ने लफ्ज नबी का 
त्तरजमा इस उस्लूब से किया है कि लफ़ज़ की मानवीयत और 
हकीकत आशकारा हो कर सामने आ गई। मगर अफ्सोस कि 
बाज लोगों को इस त्तरजमा से बहुत सदमा हुआ है कि उनकी 
तंग नज़री और बद अकीदगी का जवाब तरजमा आला हज़रत्त 
से जाहिर हो गया। 
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मुफरदात इमाम रागिब में है 
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(नुबुव्वत अल्लाह तआला और उसके जविल-उकूल बन्दों 
के दर्मियान सिफारत को कहते हैं ताकि उनकी तमाम आखिरत 
और दुनिया की मआशी बीमारियों को दूर किया जाए। और नबी 
खबर दिया हुआ होता है ऐसी बातों का जिन पर सिर्फ अक्ले 
सलीम इत्मीनान करती है और यह लफ़्ज इस्मे फाइल भी सही 
है इसलिए कि बिना का हुक्म आया है |) (६३०/॥ ७६9/ ५ (० 

तरजमा : शुरू अल्लाह के नाम ख्लेंफ़जो बड़ा मेहरबान 
निहायत रहम वाला। (शाह अब्डुदुछीदिर) 

<* शुरू करता हैं, कैंसीथ नाम अल्लाह बख्शिश करने 
वाले मेहरबान के (शाह रफीउद्दीन) 

शुरू अल्लाह निहायत रहम करने वाले बार-बार रहम करने 
वाले के नाम से । (अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी) 

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत 
रहम वाले हैं। (अशरफ अली थानवी देवबन्दी) 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला | 

(आला हजरत) 

तमाम उर्दू तरजमे मुलाहिज़ा कीजिए सबने इसी तरह तरजमा 
किया है। “शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से | या शुरू साथ नाम 
अल्लाह के।” चुनांचे मुतर्जिम का कौल खुद अपनी जुबान से 
गलत हो गया। क्योंकि शुरू करता हूँ, से तरजमा शुरू किया है 
अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया। इस पर तुर्र यह कि जनाब 
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अशरफ अली थानवी साहब ने आखिर में "हैं" बढ़ा दिया। उनके 
तलामिजा या मोतकेंदीन बताएं कि “हैं” किस लफ़्ज़ का तरजमा है। 
4॥ ,८७। 4५ (७:5५ (प० 2, सूरः बक्रह, आयत 73) 
तरजमा : और जिस पर नाम पुकारा अल्लाह के सिवा का । 
(शाह अब्दुल-कादिर) 

और जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा 


किसी और का (महमूदुल-हसन) 
९» और जो कुछ पुकारा जावे ऊपर उसके वास्ते गैरुल्लाह 
के। (शाह रफीउद्दीन) 


** और जो जानवर गैरुल्लाह के लिए नामजद कर दिया 
गया हो | 

(अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी:शैरफ अली थानवी 
देवबन्दी) ४१ ं - 

<* और जिरा चीज़ खिदा के सिवा किसी और का नाम 
पुकारा जाए हराम कर्रेंदिया है | (फतह मुहम्मद जालन्चरी देवबन्दी) 

और वह जिस के जबह में गैरे खुदा का नाम पुकारा गया 
हो। (आला हजरत 
किसी पर गैर ख़ुदा का नाम हराम नहीं वरना हर चीज हराम होगी 

जानवर कभी शादी के लिए नामजद होता है कभी अकीका, 
वलीमा, कुरबानी और ईसाले सवाब के लिए मसलन ग्यारहवीं 
शरीफ, बारहवीं शरीफ तो गोया हर वह जानवर जो इन मज़्कूरा 
नामों पर नामज़द किया गया है वह मुत्त्जेमीन के नज़्दीक हराम 
है। आला हज़रत ने हदीस व फिक्ह व तफ्सीर के मुताबिक 
तरजमा किया जिसके जबह में गैरे खुदा का नाम पुकारा गया 
हो।” इस तरजमा -$9 ६५ 4५ ० (5 

से का मस्अला वाजेह हो गया। 
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कुरआने करीम का तफ्सीरी तरजमा न कि लफ़्जी तरजमा : 

अगर कुरआने करीम का लफ्ज़ी त्तरजमा कर दिया जाए तो 
इस से बेशुमार ख़राबियाँ पैदा होंगी। कहीं शाने उलूहियत में 
बेअदबी होगी तो कहीं शानें अंबिया में और कहीं इस्लाम का 
बुनियादी अकीदा मजरूह होगा। चुनांचे आप मुन्दरजा बाला 
त्तराजिम पर गौर करें तो तमाम मुत्तजेंमीन ने कुरआनी लफ्ज के 
ऐतबार से बराहे रास्त उर्दू में तरजमा किया है। मगर इसके 
बावजूद वह तराजिम कानों पर गिरां है और इस्लामी अकीदे की 
रू से मजहबी अकीदत को राख्त सदमा पहुंच रहा है। 

क्या आप पसन्द करेंगे? 

कि कोई कहे। "अल्लाह उन से ठट्ठा करता है।" “अल्लाह 
उन से हंसी करता है।” अल्लाह उन से क्विल्‍्लगी करता है। 
अल्लाह उन्हें बना रहा है।' “अल्छूछ”ठनकी हंसी उडाता है। 
आयते करीमा - (९ 9 (सूर: बकरह, आयत ।5 का 
अक्सर मूतर्जेमीन के सह लरजपां किया है| इन में मशहूर डिप्टी 
नजीर अहमद साहब देवबन्दी, शैख महमूदुल-हसन साहब व 
फतह मुहम्मद जालन्धरी व अब्दुल-माजिद देवबन्दी दरियाबादी 
मिर्जा हैरत देहलवी (गैर मुकुल्लिद) व नवाब वहीदुज्जमाँ (गैर 
मुकल्लिद), सर सैयद अहमद साहब अलीगढ़ी (नेचरी), हजरत 
शाह रफीउद्दीन साहब वगैरह हैं। इसी तरह एक मशहूर आयत 
है। ४ ६ ५४-।७ . (प० 8, सूरः आराफ, आयत 54) 

लफ़्ज़ इस्तवा कुरआने करीम में कईं मकामात पर आया है। 
अक्सर मुतर्जेमीन ने इसका त्तरजमा किया है। 

फिर कायम हुआ तख्त पर ।'(आशिक इलाही)। फिर करार 
पकड़ा ऊपर अआर्श के।' (शाह रफीउद्दीन) |" 
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फिर अल्लाह अर्श बरीं पर जा बिराजा।" (डिप्टी नज़ीर 
अहमद) | फिर बैठा तख्त पर |" (शाह अब्दुल-कादिर)।' 

फिर तख्त पर चढ़ा |” (नवाब वहींदुज्ज़मां गैर मुकुल्लिद) |" 

फिर अर्श पर दराज हो गया।" (वज्दी साहब व मुहम्मद 
यूसुफ साहब काकौरवी) इसी तरह आयत .॥॥ & | 5 ४४ ५८३७ 

(प० |, सूर: बक्रह, आयत ]5 में वज्हुल्लाह का तरजमा 
अक्सर मुतर्जेमीन ने किया है। अल्लाह का मुँह, अल्लाह का 
रुख। चुनांचे शाह रफीउद्दीन साहब ने तरजमा फरमाया है।' 
पस जिधर को मुँह करो पस वहीं है मुँह अल्लाह का। अल्लाह 
का चेहरा है। (नवाब वहीदुज़्जमां गैर मुकल्लिद व मुहम्मद 
यूसुफ साहब)।” इधर अल्लाह ही का रुख है।” (शैख 
महमूदुल-हसन व आशिक्‌ इलाही देवबन्दत्शहिबान) व मौलाना 
अशरफ अली साहब थानवी देवबुर्ली$४ंधर अल्लाह का सामना 
है।” (डिप्टी नजीर 7 पक हैरत गैर मुकुल्लिद देहलवी 
व सैयद इरफान अर्क्षी शीआ)। मज़्कूरा बाला तमाम त्राजिम 
पढ़ने के बाद आला हजरत अजीमुल-बरकत का त्तरजमा देखिए 
कि हर सेह आयात में से किसी आयत का उन्होंने उर्दू में 
तरजमा नहीं किया | इसलिए कि कुस्आनी अल्फाज “#॥४«८5" 
“:३-०" “७ #-ह का तरजमा करने के लिए उर्दू में ऐसा कोई 
लफ़्ज नहीं कि लफ्जी तरजमा करके मुत्तर्जिम शरई गरिफ्त से 
अपने को महफूज़ कर सके। लिहाजा आला हजरत ने बेलफ्जेही 
तरजमा फरमाया है। () 'अल्लाह उन से इस्तेहजा फरमाता 
है।” (जैसा कि उसकी शान के लाइक है।) (2) “फिर अर्श पर 
इस्तवा फरमाया" जैसा उसकी शान के लाइक है)। (3) “तो तुम 
जिघर मुँह करो वज्हुल्लाह है। (खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ 
मुतवज्जोह है।) इस से यह मालूम हुआ कि कुरआने करीम का 


गा 
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लफ्जी तरजमा करना हर मौका पर तकरीबन नामुम्किन है। इन 
मवाके पर त्तरजमा का हल यह है कि तफ्सीरी तरजमा किया 
जाए ताकि मतलब भी अदा हो जाए और तरजमा में किसी 
किस्म का सुकुूम बाकी न रहे। आला हजरत के ईमान अफ्रोज 
तरजमा की खूबियों को देख कर यह कहना मुबालगा न होगा 
कि तमाम तराजिमे कुरआन में एक मेअयारी तरजमा है जो 
तरजमा की गलतियों से मुबर्रा है। (दीगर मुतर्जमीन ने खालिक 
को मख्लूक के दर्जे में ला खडा किया)। 
दगाबाजी, फरेब, धोखा अल्लाह की शान के लाइक नहीं 
7५ ४30 ६४५: ६8४0 | 
(प० 5, सूर: निसा, आयत ।42) 
“मुनाफेकीन दगाबाजी करते हैं अदुछ॥हि से और अल्लाह भी 
उनको दगा देगा।” (तरजमुछआी शिक इलाही मेरठी, शाह 
अब्दुल-कादिर साहब, ्कीलाना महगूदुल-हसन साहब) 
“और अल्लाह फुरिंब देने वाला है उनको।” (शाह रफीउद्दीन 
साहब) | 
“खुदा उन ही को धोखा दै रहा है।" 
(डिप्टी नजीर अहमद साहब) 
“अल्लाह उन्हीं को धोखा में डालने वाला है।' 
(फतह मुहम्मद साहब जालन्धरी)। 
“वह उनको फरेब दे रहा है।" (नवाब वहीदुज्जमां खाँ गैर 
मुकल्लिद व भिर्जा हैरत गैर मुकल्लिद देहलवी व सैयद फरमान 
अली शीआ)। 
दग़ाबाज़ी, फरेब, धोखा किसी तरह अल्लाह की शान के 
लाइक नहीं है। आजा हज़रत ने तफ्सीरी तरजमा फरमाया। 
“वेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फ्रेब देना 
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चाहते हैं और वही उनको गाफिल करके मारेगा। 
तफासीरे कुरआन के मुत्ताला के बाद अन्दाज़ा होता है कि 
इस तरजमा में आयत का मुकम्मल मफ्हूम निहायत मुहत्तात 
तरीका पर बयान किया गया है। यह लफ्जी तरजमा नहीं बल्कि 
तफ्सीरी तरजमा है। ।|;८; है ॥॥ 8 
(प० ], सूरः यूनुस, आयत 2]) 
“कह दो अल्लाह सबसे जल्द बना सकता है हीला।' (शाह 
अब्दुल-कादिर साहब, फतह मुहम्मद जालन्धरी देवबन्दी, शैख 
महमूदुल-हसन साहब देवबन्दी, आशिक इलाही साहब देवबन्दी मेरठी) | 
कह दो अल्लाह बहुत जल्द करने वालू॥ है मकर | 
%४शीह रफीउद्दीन साहब। 
अल्लाह चालों में उत्तर, स्रेछशी बढ़ा हुआ है। 
रू (अब्दुल-माजिद दरियाबादी देवबन्दी) 
“कह दे अल्लाह की चाल बहुत तेज़ है। 
(नवाब वहीदुज्जमां गैर मुकल्लिद) 


सिफ़्ते मकर (उर्दू में) अल्लाह तआला की शान के लाइक्‌ नहीं 

इन आयात के तरजमा में अल्लाह तआला के लिए मकर 
करने वाला | चाल चलने वाला | हीला करने वाला कहा गया 
है| हालांकि यह कलिमात किसी तरह अल्लाह की शान के 
लाइक नहीं हैं। आला हजरत ने लफ्जी तरजमा फरमाया है | 
फिर भी किस क॒द्र पाकीजा जबान इस्तेमाल की है। फरमाते 
हैं “तुम फरमा दो अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे जल्द 
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हो जाती है।" 


- ६424७ बाॉ॥ 92.5 (प० 0, सूर: तौबा, आयत 67) 

“यह लोग अल्लाह को भूल गये और अल्लाह ने उनको भुला 
दिया |" (फतह मुहम्मद जालन्धरी, डिप्टी नजीर अहमद देवबन्दी) “वह 
अल्लाह को भूल गये अल्लाह उनको भूल गया।" (शाह अब्दुल-कादिर 
साहब, शाह रफीउद्दीन साहब, शैख महमूदुल-हसन देवबन्दी) 


अल्लाह तआला के लिए भुला देना, भूल जाने के लफ़्ज़ का 
इस्तेमाल अपने मफ़्हम और मानी के एतबार से किसी तरह 
दुरुस्त नहीं है। क्योंकि भूल से इल्म की नूफ़ी होती है। और 
अल्लाह तआला हमेशा आलिमुल रैह0र्शशहादह है। मुतर्जेभीने 
किराम ने इस आयत का. ह्फ़णी तरजमा किया है। जिसका 
गलत नतीजा हर उछने वाला पर जाहिर है। आला हजरत ने 
तफ्सीरी तरजमा फरमाया है| फरमाते हैं | वह अल्लाह को छोड़ 
बैठे तो अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया।” 


यह चन्द मिसालें तकाबुलीं मुताला की कारेईन के सामने 
पेश की गईं। इसके अलावा भी सैंकड़ों मिसालें हैं। इस मुख्तसर 
से मुताला के बाद आपने तरजमा की अहमियत को महसूस कर 
लिया होगा। आला हजरत फाजिले बरैलवी बसा औकात किसी 
एक आयत के तरजमा के लिए तमाम मशहूर तफासीरे कुरआन 
का मुताला करके मुनासिब व मौजूं तरीन तरजमा करते थे यही 
वजह है कि लफ्ज़ इस्तेहज़ा, इस्तेवा और वजहुज्लाह का कोई 
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मौज़ूं तरजमा उर्दू में नहीं कर सके इसलिए मजबूरन वही 
अल्फाज तरजमा में भी बरकरार रखे। यह तकाबुली मुताला 
सिर्फ इसलिए आपकी खिदमत में पेश किया है कि आप 
तस्जम-ए-कुरआन की अहमियत को समझ सकें वरना गैर मुनासिब 
लफ्जी त्तरजमा की वजह से अआका ईमान खतरा में पड़ सकता 
है या कम अज़ कम बरबाद गुनाह लाजिम का इम्कान तो बहुत 
ज़्यादा है। 


रज़ाउल-मुस्तफा आजमी 
ख़तीब न्यू मेमन मस्जिद व मुहतमिम अल-मुजद्दिद अहमद 
रजा अकंडमी कराची) ,८०४ी 


